दशरथकृत-शनि-स्तोत्र 
दशरथकृत शनिस्तोत्र 


पुराणों में एक कथा आती है जिसके अनुसार रघुवंश के प्रसिद्द राजा दशरथ को जब ज्योतिषियों से यह ज्ञात हुआ कि 
शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर शाकटयोग का निर्माण करेंगे तो इससे संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा तो 
राजा दशरथ दिव्यास्त्रों के साथ अंतरिक्ष में शनि को रोकने के लिए पहुंचे तो शनि राजा दशरथ के पौरुष से अत्यंत 
प्रसन्न होते हैं तथा उनको वरदान देते हैं कि वो रोहिणी भेदन नहीं करेंगे जिससे राजा दशरथ प्रसन्न होकर धनुष बाण 
नीचे रखकर रोमांचित होकर शनि की स्तुति करते हैं जिसको दशरथकृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। 
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पुराणों का अवलोकन करने पर मुझे पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय ३4 तथा स्कंदपुराण प्रभासखंड अध्याय 49 में शनि 
द्वारा रोहिणी शकट भेदन की यह कथा तथा दशरथकृत शनि स्तोत्र प्राप्त हुआ। रोहिणी शकट भेदन कथा तो 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड अध्याय 96 में भी प्राप्त होती है परन्तु वहां स्तोत्र प्राप्त नहीं होता। 

इसके अतिरिक्त वृहत्स्तोत्रारत्नाकर से भी शनिस्तोत्र प्राप्त होता है जिसको ब्रह्माण्डपुराण से संकलित बताते हैं। 
पद्मपुराण में वर्णित शनिस्तोत्र सर्वाधिक प्रचलित है। ६५५९१८९ 0† ^५/०।०६४ के पाठकों के लिए हमने ये सभी 
आपके लिए संग्रहित किये हैं । शनि से संबंधित किसी भी पीड़ा के निवारण के लिए आप इनमें से किसी भी एक स्तोत्र 
का पाठ कर सकते हैं। 


स्तोत्र पाठ शनिवार से किसी विशेष मुहूर्त जैसे शनि-रोहिंणी अमृतसिद्धि योग, शनैश्चर अमावस्या, शनि प्रदोष, मूल 
नक्षत्रयुक्त शनिवार, श्रावण शनिवार से आरम्भ करेंगे तो अतिउत्तम है अन्यथा किसी भी दिन आरम्भ कर लें। प्रातः तथा 
सांय दो बार पाठ करेंगे तो सर्वोत्तम है अन्यथा एक ही बार जरूर करें। पाठ संख्या 20,000 बताई गयी है। इतना ना कर 
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सकें तो 4000 पाठ उत्तम अन्यथा 408 पाठ कर लें। प्रतिदिन इसका पाठ करें अन्यथा प्रत्येक शनिवार इसका पाठ 
ड्या का नियम तो बना ही लें। जितनी पाठ संख्या करने का संकल्प लें वह पूर्ण होने के बाद उसका दशांश हवन भी 
सर्वप्रथम पद्मपुराण में वर्णित दशरथकृत शनि स्तोत्र 
नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च | 
नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः | | 
नमो निर्मास देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च । 
नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते । | 
नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे वै पुनः । 
नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्र नमोऽस्तु ते । | 
नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः । 
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने । | 
नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते । 
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च । | 
अघोदृष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते । 
नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते । | 
तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च । 
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नमो नित्यं क्षुंधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः । | 
ज्ञानचक्षुर्नमस्तेऽस्तु कश्यपात्मजसूनवे । 
तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ । | 
देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः | 
त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्तिं समूलतः । । 
प्रसादं कुरु मे देव वराहोऽहमुपागतः । । 


पद्मपुराण के अनुसार जो प्रातः उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह सभी पापों से 
मुक्त होकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। 


शनि ने राजा दशरथ को यह वरदान भी दिया 

शनिने कहा- राजन्‌ ! देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस-इनमें से किसी के भी मृत्यु- स्थान, जन्मस्थान 
अथवा चतुर्थ स्थानमें मैं रहूँ तो उसे मृत्युका कष्ट दे सकता हूँ । किन्तु जो श्रद्धासे युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो मेरी 
लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका शमीपत्रों से पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को 
दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिनको इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात्‌ भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र 
का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूँगा । गोचरमें, जन्मलग्नमें, दशाओं तथा अन्तर्दशाओं में ग्रह पीड़ा का 
निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा । इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्‍त हो सकता है । 


अतः शनि से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को इसका पाठ करना चाहिए। 
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स्कन्दपुराण प्रभासखंड में वर्णित दशरथकृत शनिस्तोत्र 
नमो नीलमयूखाय नीलोत्पलनिभाय च | 
नमो निर्मासदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च ।। 
नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयान क । 
नमः परुषगात्राय स्थूलरोमाय वै नमः | | 
नमो नित्यं क्षुधार्ताय नित्यतप्ताय वै नमः | 
नमः कालाग्निरूपाय कृतांतक नमोस्तु ते । | 
नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टे नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते कोटराक्षाय दुरनिरीक्ष्याय वै नमः ।। 
नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करा लिने । 
नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते । | 
सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करे भयदायक । 
अघोदृष्टे नमस्तुभ्यं वपुःश्याम नमोऽस्तु ते । | 
नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोनमः । 
नमस्त उग्ररूपाय चण्डतेजाय ते नमः | | 
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तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च | 
नमस्ते ज्ञाननेत्राय कश्यपात्मजसूनवे ।। 
तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ । 
देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षिसरीसृपाः । । 
त्वया विलोकिताः सोरे दैन्यमाशु व्रजंति च । 
ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्ततारकाः | | 
राज्यम्रष्टाश्च ते सर्वे तव दृष्ट्या विलोकिताः | 
देशाश्च नगरग्रामा द्वीपाश्चैवाद्रयस्तथा | । 
रौद्रदृष्ट्या तु ये दृष्टाः क्षयं गच्छंति तत्क्षणात्‌ ।। 
प्रसादं कुरु मे सीरे वरार्थेऽहं तवाश्रितः । 
सोरे क्षमस्वापराधं सर्वभूतहिताय च ।। 


इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर शनैश्चर राजा दशरथ से कहते हैं कि जिस मनुष्य के अष्टम स्थान, जन्म राशि तथा बारहवीं 
राशि में होता हूँ तो इस स्तोत्र के पाठ से उसका कल्याण करता हूँ। जो एक समय अथवा दो समय मझे पूजकर हाथों 
को जोड़कर इस स्तोत्र को पढता है उसको मैं कभी पीड़ा नहीं देता। जन्मस्थान, आठवें स्थान, जन्मनक्षत्र, जन्मलग्न में 


स्थित, दशा तथा अन्तर्दशा में मैं उसको सदैव अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी रक्षा करता हूं। 
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वृहत्स्तोत्रारत्नाकर में वर्णित दशरथकृत शनि स्तोत्र 
श्रीगणेशाय नमः । 
अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य । दशरथ ऋषिः | 
शनैश्चरो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । शनेश्चरप्रीत्यर्थ 
जपे विनियोगः। 
दशरथ उवाच 
कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बग्नु: 
कृष्णः शनिः पिंगलमन्दसौरिंः । 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां 
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।१। 
सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्द्रा 
गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च । 
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन 
तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ।२। 
नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा 
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वन्याश्च ये कीटपतंगभृङ्गाः । 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन 
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।३। 
देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र 

सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि । 
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन 
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।४। 
तिलेर्यवैर्माषगुडान्नदानैर्‌ 
लोहेन नीलाम्बरदानतो वा । 
प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च 
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ।५। 
प्रयागकूले यमुनातटे च 
सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्‌ । 
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्‌ 
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय । ६। 
अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्‌ 
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तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्‌ । 
गृहाद्‌ गतो यो न पुनः प्रयाति 
तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय । ७। 
स्रष्टा स्वयंभूरभुवनत्रयस्य 
त्राता हरीशी हरते पिनाकी । 
एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्‌ 
तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ।८। 
शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते 
नित्यं सुपुत्र: पशुबान्धवैश्च | 
पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः 
प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते ।९। 
कोणस्थ: पिङ्गलो बग्नु: कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः । 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ।१०। 
एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति ।११। 
| इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनेश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। 
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वर्तमान में उपलब्ध ब्रह्माण्डपुराण का अवलोकन करने पर हमको यह स्तोत्र प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको प्राप्त हो तो 
कृपया हमको उपलब्ध कराएं। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है। 


स्कन्दपुराण , नागरखण्ड, अध्याय 96 में वर्णित रोहिणी शकट भेदन कथा के अनुसार राजा दशरथ शनि से वर मागते 
है: 


। राजोवाच । 

तव यो वासरे प्राप्ते तैलाम्यंगं करोति वै । तस्याऽन्यदिवसं यावत्पीडा कार्या न च त्वया । ३५ । 
तिलदानं करोत्येवं लोहदानं च यस्तव । करोति दिवसे शक्त्या यावद्वर्ष त्वया हि सः । ३६ । 
रक्षणीय: सुकृच्छ्रेषु संकटेषु सदैव हि । त्वाये गोचरपीडायां संस्थिते चार्कसंभव । ३७ । 

यः कुर्याच्छांतिकं सम्याक्तिलहोपं च माक्तित: । वासरे तव संप्राप्ते समिद्रिश्व तथाऽक्षतै: । ३८। 
तस्य साधति वर्षाणि सप्त कार्या प्रयात: । त्वया रक्षा महामाग वरं चेन्मम यच्छासि । ३९ । 


राजा ने कहा - शनिदेव ! आपका दिन प्राप्त होने पर जो मनुष्य अपने शरीर में तेल लगाता है, उसको अपना दूसरा दिन 
आने तक आप कभी पीड़ा न दें। जो आपके सन्तोष के लिए यथाशक्ति लोहा और तिल आदि दान करता है, उसकी 
एक वर्ष तक आप प्रत्येक कष्ट और संकट में रक्षा करें। सूर्यनन्दन! जब आप कुण्डली में पीड़ाकारक स्थान में स्थित 
हो, उस समय जो भक्तिपूर्वक आपके दिवस में तिल, लोह आदि दान करके विधिवत शान्तिकर्म और पूजा करे, उसकी 
साढ़े सात वर्षो तक आप सदा रक्षा करते रहें, यही मेरे लिए आप वरदान दें। सूतजी कहते हैं, तब शनैश्चर ने 'तथास्तु' 
कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार की। 

परन्तु यहाँ हमको दशरथकृत शनि स्तोत्र प्राप्त नहीं होता है। 


- By Lokesh Agrawal 
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